samas ggurेmn श्यामा शाम शरण गहरे मन 1 तत्ववेता अपने मन से कहता है अरे मन
श्यामा श्याम की शरणागति ग्रहण कर भगवान की प्राप्ति साधन से नहीं हो सकती किसी बल
से नहीं हो सकती भगवान का प्रेम जो सिद्ध प्रेम है वो साथ नहीं बन सकता साधन से जो
वस्तु मिलती है उसको साध कहते है संसार में किसी भी वस्तु के पाने के लिए
प्रैक्टिकल साधना करनी होती है ऐसे ही स्प्रिचुअल जगत में भी वृद्धि सिद्धि पाने
के लिए, मोक छुपाने के लिए, बहुत सी चीजों को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है
लेकिन भगवत प्राप्ति या भगवान का प्रेम प्राप्त करना व साधन से नहीं हो सकता
गौरांग महाप्रभु ने 2 बातें लिखी हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कभु नय श्री
कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है साधे नहीं और यह भी लिखा है साधन बिना साध कभू नाय
मिले साधन के बिना 7 भी नहीं मिलता हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो कि कृष्ण प्रेम तो
नित्य सिद्ध है साधन क्यों करे नवधा भक्ति क्यों करे साधन क्या है नवधा भक्ति
मैंने बताया था न उस दिन की साधन है भक्ति साध्य हैं दिब्बप्रेम और सम्बन्ध है जीव
और श्री कृष्ण का तो नवधा भक्ति से मतलब खास नहीं है भक्ति से मतलब है भक्ति भागवत
में बहुत प्रकार की लिखी है 3 प्रकार की 5 प्रकार की 9 प्रकार की 11 प्रकार की 13
प्रकार की 16 प्रकार की, 18 प्रकार की, 20 प्रकार की, 25 प्रकार की 30 प्रकार तक
लिखा है अलग अलग प्रकरण में और 30 के अलावा 300, 3003 लाख भी हो सकती है उसका
सारांश तो ये है साधन भक्ति का टीएन केन प्रकारण मन कृष्ण निवेश किसी प्रकार से
श्री कृष्ण में मन का लगाव हो अब सबके संस्कार अलग अलग हैं इसलिए किसी का किसी
प्रकार से मन लगता है किसी का किसी प्रकार से मन लगता है बहुत से लोगों को नौधा
भक्ति में भी पूजा, वगैरह में मन नहीं लगता कीर्तन में मन लगता है बहुत लोगो को
मूर्ति की पूजा में मन लगता है सबका अलग अलग संस्कार है अलग अलग रुचि है रुचि नाम,
बयचितानाणाकोगम्य अलग अलग रुचि है हरेक की उसी के अनुसार संस्कार बनी हुई है मैं
आप लोगों को 3 प्रकार की भक्ति बताता हूँ श्रवण कीर्तन ध्यान हरे रद्भुतकर्मणा ये
भी भागवत का बच्चन है श्रमण तीरतनमभ्यानम यही हमारा सिद्धांत है हम नौधा भक्ति
नहीं बताते तरदा 3 प्रकार की भक्ति श्रवण इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं
भगवान की लीला नाम गुण महात्म सुनना 1 भक्ति है ये पहली भक्ति है ज्ञान मार्ग में
भी ये पहेली है श्रो तब्य मनतब्य निजिध्याझतब्यह श्रवण पहले सुनोगे न तुम कौन हो
भगवान कौन है मन क्या है संसार क्या है बैराग्य क्या है अनुराग क्या है सब बातें
हैं गहराई से समझोगे पहले तब तो संसार से बेरागी और भगवान में अनुराग करोगे इसलिए
पहली भक्ति है श्रमण नौधा भक्ति में भी सबसे पहले लिखा है यही श्रमणम और दूसरी
भक्ति कीर्तनम नौधा में भी 12 है श्रमणम कीर्तनम तीसरी भक्ति है उसमें विष्णु
राजनम पूजा ये नहीं भागवत में 1 जगह और लिखा है कि श्रमणम कीर्तन ध्यान ध्यान ये
नंबर 1 असली साधना है ध्यान क्यूँकी मन को प्यार करना है और ध्यान करना मन का काम
है कौन ध्यान नहीं करेगा नाची का ध्यान नहीं करेगी आँख ध्यान नहीं करेगी रसना
ध्यान नहीं करेगी क्या ध्यान नहीं करेगी ये 5 ज्ञान इंद्रियां ध्यान नहीं करती ये
ध्यान चिंतन मनन ये मन करता है युगपत ज्ञान नत्पतिरमनशोलिंगम तो ध्यान करना पहला
काम और उसके अनुगत 2 श्रवण कीर्तन श्रवण भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पहले पहल
आवश्यक है उसके बाद उसका भी उतना महत्व नहीं फिर कीर्तन और ध्यान और कीर्तन भी
उतना इम्पॉर्टेंट नहीं 1 बार आप भगवान का नाम मत लीजिये मुँह से केवल ध्यान कीजिये
भगवत प्राप्ति हो जाएगी देखो भगवान ने जो नियम बनाया है अपने पाने का वो इतना सरल
है और सार्वजनीन है की कोई ऊँगली उठा ही नहीं सकता क्या जैसे कोई बहरा है वो कहे
मैं श्रवण भक्ति कैसे करूँ मेरे तो दोनों कान खराब है अब बताइए मुझे भगवत प्राप्ति
कैसे होगी तो श्रवण भक्ति की भी जरूरत नहीं बस 1 कहता है मैं गूंगा ऊँ मैं कीरतन
कैसे करूँ आपकी कीर्तन भक्ति है नंबर 2 की श्रमणम कीरतन कोई जरुरत नहीं आप गूंगे
रहिये 1 बार भगवन नाम मत लीजिए ध्यान तीसरा जो है वो तो आप कर सकते हैं कोई मन से
रहित नहीं हो सकता अगर कोई पर्सनैलिटी है कोई जीवात्मा है तो मन अवश्य होगा यह मन
कभी साथ नहीं छोड़ता मरने के बाद भी साथ जाता है सजदा अस्मारा रात सरबरुतकरामतयह मन
बुड्ढी इंद्रियां सब साथ जाती है इंद्रिय मन बुड्ढी आत्मा के साथ जाती है और ये
स्थूल शरीर स्थूल इन्द्रियां के यहाँ रह जाते हैं क्यूंकि ये माँ के पेट में बने
यहीं बने यहीं रह गए तो पंच महाभूत का समान तो मन सब के पास है कोई विश्व में ये
कहने को नहीं खड़ा हो सकता है की हमारे मन नहीं है हमको भगवत प्राप्ति फ्री कराई
जाए वरना हम हड़ताल कर देंगे तो भगवान का ध्यान करना मन से ये है में भक्ति है और
इसको सब कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं धान, लो सब कर सकते हैं सर्वत कर सकते
हैं कर्मकांड सब नहीं कर सकते है ज्ञान, काण्ड सब नहीं कर सकते योग, दर्शन सब नहीं
कर सकते उसमें नियम है कानून है लेकिन मन से ध्यान सब सर्वदा, सर्वत्र कर सकते है
न देश नियम, न काल नियम तथा न उसमें स्थान का नियम है की पवित्र जगह बैठो न उसमे
समय का नियम है सवेरे 4 बजे उठकर भक्ति करो जैसे संसार में प्यार करते हो माँ से
बाप से ऐसी तो कोई नहा धो के तो नहीं करते पर नहीं बैठते अरे बेटे से प्यार करना
है तो बाथरूम में भी ना रहे हो तो बेटे से प्यार है अरे उसको दूध पिलाना है हम भूल
गए आज तो बेटे की याद आ रही है अरे उसको फीवर हो गया है 100 5 और क्या होगा यानि
संसारी प्यार जैसे सर्वत्र सर्वदा सब कर सकते है करते है ऐसे ही परमात्मा सम्बन्धी
प्यार भी हम सब सदा सर्व कर सकते हैं कोई भक्ति है तो हजारों भक्त हो सब ठीक है
किसी की बुराई न करो किसी का मन किसी तरह ऐसी लगता है मन लगे अगर मन नहीं लगता है
अगर आंसू नहीं आते श्याम सुंदर के लिए तो भक्ति नहीं धोखा 24 घंटे राधे राधे बोलते
रहो मन तुम्हारा संसार का चिंतन कर रहा है तो यह शब्द नहीं काम देगा राधा किसी की
बीवी का नाम है किसी की माँ का नाम है किसी की बहन का नाम है वो बहन का ध्यान करता
है और राधा राधा बोलता है तो बहन की प्राप्ति होगी मरने के बाद जब तक राधा में वो,
सुप्रीम पॉवर की हो तो राधा शब्द बोलने से क्या मिल जायेगा अरे भगवान का नाम तो
प्रत्येक शब्द है भगवान का नाम है ये सब भगवान का नाम है और क्या बोलेंगे कोई भी
बोलेंगे तो आयेगा उसमे तो आएगा उसमे कारोबासुदेवस्या कम ब्रह्म कम ब्रह्म है तो
नाम से कुछ नहीं होगा नामी का ध्यान करना होगा फिर तुम नाम जो चाहे लो अरे यशोदा
मैया ने कभी कृष्ण नहीं कहा हर कण कनुआ कोई क्या श्री कृष्ण बलराम को बलुआ सारी
गोपियां कभी कृष्ण नहीं रही क्या क्या नाम रखा है श्री कृष्ण का चौर जार शिखा mani
चोर जार ये सब उनके नाम हैं गोपियों के जो महापुरुषों की दादी उनकी चोटी पर है
नुरदन्यहैनाम से कुछ नहीं मतलब है असली मतलब है नामी से इसलिए रूप ध्यान देन है
भक्ति मन को करनी है क्या इसलिए कि मन मनुष्य कारण बंधन और मन है संसार में आसक्ति
किसकी है कान नाक की नहीं है मन की है विचार सर्जेंट जैसा मन कहता है वैसा हो करते
है वो तो नौकर हैं गवर्नर जो है मन है तो गवर्नर को ठीक करना है मन में भगवान को
लाना है महा पुरुष को लाना है शुद्ध पर्सनैलिटी को लाना है इसलिए भक्ति में ये 3
बातें प्रमुख हैं 3 में केवल मन का ध्यान इसलिए मन से कह रहा है कि श्यामा श्याम
शरण गौहु, रे मन है मन तू शरण में चला जा कुछ मत कर साधन बन मत कर साधन का फल हुआ
तो अहंकार हो जायेगा अहंकार हुआ तो भगवान से दूर हो गया निर्बल के बल राम साधन हीन
के भगवान प्राप्त है दीन हीन अकिंचन कुंती ने भगवान से वर मांगा था महाराज हमारा
सब संसार छीन लो माँ बाप बेटा पाती स्त्री धन प्रतिष्ठा सब समाप्त कर 2 अरे कोई है
संसार में ऐसा भी कोई वर मांगने वाला है हाँ ने माँगा था क्यूँकी इन्ही है नही पा
रहे है इन सब का बल है हमारे पास हमारे मंदिर भी है डेजी भी हैं हमारे भाई भी है
हमारी बीवी भी है हमारे पति भी है वो कलक्टर है कमिश्नर है गवर्नर है अनेक प्रकार
की अहंकार की फिल्म भगवान की ओर जाने से रोकती है जनवरी, स्वर मान मद मान
नईवारहत्याभिधातुम मकिन चन गोचर भागवत उनसे कहती है जन्म का अहंकार हम ब्राह्मण
हैं हम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं यही बीमारी है हंकार का है किसी को
आयुस्वर्जकाअहंकार शास्त्र वेद के ज्ञान का अहंकार रूप का अहंकार जवानी का अहंकार
पोस्ट का अहंकार ये सब में होता है कोई बच नहीं सकता विश्व में न ही जान जग माहीं
प्रभुता पाई जाहि मद नाहीं 1 बार 1 महात्मा जा रहे थे तो उनके आगे आगे 3 स्त्रियाँ
जा रही थीं 1 बुढ़िया 1 युवती 1 बच्ची उसकी छोटी थी तो बाबा जी को कुछ मस्ती आई
सनक आई और उन्होंने कहा अगली पिछली कुर्बान जाऊ बिचली अगली पिछली कुर्बान जाऊ बली
गुरु के चेले थे वो तीनों स्त्रियां गुरु की चेली थी और बाबा जी तो तीनों
स्त्रियाँ गुस्से में गए गुरु जी के पास उन्होने कहा बाबा जी के चेले हैं इन्होने
ऐसा कहा आज रास्ते में बुलाया गुरुजी ने गुरू जी समझ तो गए कहा होगा और इसे लगा
लिया उन्होंने बुलाया क्यूँ तुमने ऐसा तुमने कहा गुरूजी हा क्यू गुरूजी इसलिए हा
की बुढापे में भजन नहीं होता यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है हाट गड़बड़ है डायबिटीज है
है वो है शरीर में हजार बीमारी पैदा हो जाती है और भजन करने में शरीर तो चाहिए और
छोटी बच्ची जो है हमने कहा ये जरा सी उम्र वाली उसको कैचिंग पॉवर नहीं किसी बाबा
का लेक्चर कैच कर सके समझ सके वो भी बेकार है ये बीच की उम्र जो है कम जैसा
प्रह्लाद ने कहा जुआ वस्था में जुवा धर्म शिवलत्याकजुवआअवस्था में ही जो कर ले वो
कर ले फिर आगे नहीं कर सकता उसका 2 रीजन 1 तो यह कि वृद्धा अवस्था में शरीर जवाब
दे देता है नंबर 2 युवावस्था में अगर भक्ति नहीं किया तो संसार में अटैचमेंट बहुत
गहरा हो जाएगा बेटे में बेटे के बेटे में बेटी के बेटे में बड़ा लम्बा जाल है वो
संसार का सब जगह मन बन जाता है 1 परिवार में मरा तो उसके लिए रोए बीमार हुआ तो
उसके लिए रोए आज उसको बच्चा पैदा हुआ वहाँ गए 1 महिला यहाँ पर है सत्संग में लड़का
पैदा होता है तो अमेरिका जाती है जैसे वह हॉस्पिटल नहीं लड़का पैदा नहीं हो सकता है
जब उसको बच्चा पैदा हुआ या बीमार हुई कुछ इंडिया सी जाती है इतना रूपया खर्च करके
हमारी आज्ञा के खिलाफ इतनी आ सकती इसलिए जुआ वस्था पर ही मैं कुरबान जाता हूँ ये
मेरा मतलब था गुरूजी अब तीनों स्त्रियों ने क्षमा मांगा अपराध किया गुरु पर
दुर्भावना किया इतनी तो ये अहंकार है हम अपने शरीर का इसको देहाभिमान कहते हैं इस
अहंकार के कारण हम भगवान के शरण नहीं जा पाते तो कुंती ने कहा ये सब छीन लो कोई भी
चीज अगर हमारे पास होगी तो 4 आदमी घेरे रहेंगे पैसा है हाँ हा डॉक्टर साहब भी आ
रहे हैं मास्टर साहब भी आ रहे हैं वकील साहब भी आ रहे हैं सब आ रहे हैं क्या पैसा
है अरे प्राइस भी है हमारी पार्टी को 21 करोड़ चंदा करते है की पैसे वाले पैसा खत्म
हो गया वो कहता है डॉक्टर साहब जरा सुनिए मेरी बीवी बहुत सीरियस है टाइम नहीं है
अभी अरे तुम तो रोज आया करते थे हमारे यहाँ बैठते थे आपके यहाँ पैसे के यहाँ बैठते
थे अब आप दिवालिया हो गए कुछ नहीं है जब तक पेड़ में फल लगे हैं पक्षी आ रहे हैं
चाह रहे हैं फल खा रहे हैं और बिना बुलाये आ रहे है पक्षी के देव देखा फल झड़ गए
पक्षी उड़ गए अब बुलाओ तो नहीं आते ऐसा संसार का नंगा नृत्य है मन भगवान के
शरणापन्न इसलिए नहीं होता है कि ये तमाम सारे अहंकार है श्री मदबक्रनकिनकेही
प्रभुता बधिरण का ही 1 ऑफिसर अहंकार के कारण तमाम अपराध कर जाता है सर्विस के टाइम
जब रिटायर होता है और कोई दुकड़ा दमड़ी को नहीं पूछता तब फील करता है अरे मैंने उसको
दुःख दिया उसको सर्विस निकाल दिया उसको सस्पेंड कर दिया बड़ा पाप किया हे भगवान
मेरा क्या होगा अब सोचना ये बुद्धि जो नारी है माइक ये सब जगह तगड़ा देती है अहंकार
करके किसी न किसी बल को लेकर के इसलिए भगवान के शरणापन्न नहीं हो पाता मन तो मन को
ही शरणागत होना है बाकी शरीर तो अपने आप हो जाएगा जब मन होगा शरणागत तो शरीर के
लिए तो महा पुरुषों का चैलेंज है बिलेवकोरु्रमब्रमा जे नशण्वता कर ण पुटेनरस् कान
आँख निकाय 11 रोम शरीर का अगर भगवान की सेवा में न लगा तो धिक्कार है जल जाए ही
फाटहफुटहुनयनजरऊँ सोतन के ही काम दरवसरवपुलकईनही तुलसी सुमिरत राम 11 रोम शरीर का
भगवान के निमित लगे मन भगवान के निमित लगे धन भगवान के निमित लगे तन मन धन तीनों
का स्पुल उपयोग हो तब वो धन्य है और अगर ये सारे संसार में हमने यही पाया माँ के
लिए बाप के लिए बेटे के लिए बेटी के लिए बहन के लिए भाई के लिए संसार के लिए सब
पैसा बर्बाद कर दिया सब शरीर में उनकी सेवा समाप्त कर दिया करके मर गए मरने के बाद
84 लाख योनी में घूमना पड़ेगा फिर वहाँ नहीं दाल गलेगी कलेक्टर थे गवर्नर थे वो सब
बराबर है जीव आत्मा इसलिए मन को ही शरणागत करना है ये बार बार हम आप लोगों को हजार
बार कह चुके रूप ध्यान करो फिर संकीर्तन करो रूप ध्यान सबसे पहले मन का टेटमेंट
करना है तो मन का ट्रेटमेंट करने की साधना 1 कीर्तन वगैरह है इससे मन शुद्ध होगा
बस इससे प्रेम नहीं मिलेगा ध्यान 2 गौरांग महाप्रभु ने कहा की कृष्ण प्रेम नित्य
सिद्ध है साध्य नहीं है यानी हम जो कीर्तन ध्यान करेंगे इससे प्रेम मिल जाए ऐसा
नहीं इससे मन शुद्ध होगा बस मन शुद्ध हो जाएगा बर्तन बन जाएगा अब बर्तन में सामान
चाहिए बर्तन लेके चले कोई समान न खाने पीने का तो बर्तन क्या करेगा तो फिर गुरु जब
प्रेम देता है वो दबे प्रेम मशुद्ध होने के बाद देता है कृपा ऐसी कृपा ऐसी कृपा से
हमारा मन शुद्ध है प्रेम देव अरे मन शुद्ध प्रेम दिखा रहे हो हमारा बर्तन है जी
लाओ दूध लाओ मिठाई ला में बर्तन है ऐसा कोई पागल कहेगा अगर कोई भिखारी जाए किसी
दुकान पर मांगने के लिए मिठाई दूध कोई सामान का बरतन है वो कहेगा क्या करूँ बर्तन
को ले वैसे ही मशुद्ध हमको साध्य नहीं मिलेगा प्रेम दर्शन भगवान का बड़ी बड़ी चीज तो
गुरु कृपा ऐसी मिलेंगी ये कृपा साध्य है लेकिन ये कृपा अंतरण बाद ही होगी उसके
पहले कहा दे प्रेम तुम्हारा नहीं है कैसे दे इसलिए मन को ही शरणागत करना है इसलिए
वो ये नहीं कहता किरसन तू श्यामा श्याम का नाम जब कान तू श्यामा श्याम का नाम सुन
ये सब नहीं श्यामा श्याम शरण गह रेमन ऐसा कह रहा है
